the to dlparmajnbavmaha dabagnnirba परम श्रेय कैरव चन्द्रिका बितरण विद्या बधु
जीवनम आ नमदान बुधि बल धन प्रति पद amrita sवaदaनaसरवातमस न ब नाम परम भिजायते
श्री कृषण संकी तनम वनडे वृंदा बना नन्दा राधिकाम परमेश्वरी गोपिकाम पर माम
शुद्धाम लादिनी शक्ति रूपिणी यो ब्रह्मा नम विदधाति पूर्वम जोवई बेदाम
शयप्रहिणोतितस मई तगगंहदेवमआत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुखुरुबईशरणमहम प्रपद जगद राध्या
राध्या राधा अवराधक रसिक समुदाय नियमानुसार थोडी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये
पश्चात कुछ अनाधिकार चेष्टा करते हुए बक बक करूँगा गोबिंद राधे गोविन्द रा दे राधे
राधे गो बिंद गो बिन्द राधे राधे गोबिन्द राधे राधे गो बिन्द गोविन्द ना दे दे हो
देमुखतीनादे बुकतिनादे भई ना दे नादे होती नाले ादेभुखपीनादे मुखत ना दे भई कुक ना
दे ना दे ना दे राधे जी दासी दासी दासी बना दे झूकी दासी दासी दासी बना जो दरा दे
बिंदरा दे बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने भावुक बैठे हैं और भगवान नाम संकीर्तन
में इतने धीरे धीरे से अथवा बिल्कुल मौन रूप से व्यवहार कर रहे हैं आप लोगों को ये
फीलिंग नहीं हो रही है की हम कहाँ बैठे हैं वृंदावन धाम है वृंदावन धाम और वृंदावन
बिहारी में कोई अंतर नहीं होता भगवान श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत ये सब 1 हैं सब में सब का निवास है सब दिव्य
चिदानन्द स्वरूप हैं आप कहेंगे ऐसा पहले रहा होगा आज तो वृंदावन में बड़ी घपड़सपड़चल
रही है नहीं ऐसा नहीं है आपको इसलिए घपडसपड़ दिख रहा है कि आपकी इंद्रिय मनबुद्धि
सब प्राकृत हैं माइक हैं 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तब
भी आप लोग थे भगवान हम लोगो से senior नही जा द्वाबजाभीषनीशा बजा
हेकाभुकभोजञायुगता अनंतश्चात्मा विश्व रूप ये करता त्रयम जादा बिंद ब्रह्म मे
श्वेता रो पनिष्टतएकनौनारद पनिष्टतमेंभी मंत्र हैं आप कहेंगे अगर हम उस समय श्री
कृष्ण को देखते तो हम भी दीवाने हो जाते ये बुरा हाल न रहता ऐसा नहीं है आप लोगों
ने अनंत बार श्रीकृष्ण को देखा है अनंत बार अनाधिकार से आप चल रहे हैं अनंत अवतार
हो चुके हैं अनंत बार हो चुके हैं और आप भी थे लेकिन मल्ला ना मचंदरंदरनाम
नरबारखत्रिणाम स मारो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनों सताम chiतभuजाम सास्ता स्वपितरों
शिशु मृत्यु भोज पते biराडबिदुामततपम परम, योग नाम बृषणीनामपरदेव तेति विधि तो
रंगंगतसागरज इसी मथुरा में धनुष्य जग हुआ था आपने देखा था श्री कृष्ण बलराम को
लेकिन माइक बुद्धि और अशुद्ध अंत करण के कारण जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरती
देखी तिन तैसी ये मूरती हैं मूरत आप समझते होंगे बोलते हैं न राधा कृष्ण की मूर्ति
हैं सीता राम की मूर्ति है यह मूर्ति माने क्या होता है जब विशुद्ध, सत्व में
लादिनी, संधिनी, सम्बित, तीनों शक्तियाँ पूर्ण रूप से निवास करती हैं तब उसको
मूर्ति कहते हैं वो अलौकिक होती है तो अलौकिक वस्तु में बड़ी विलक्षणता होती है
देखो हम संसार में किसी को देखेंगे तो यह तो अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा और
यह तो कॉमन में लगेगा लेकिन राम कृष्ण को देखने पर क्या हुआ था विदूषण प्रभु विराट
मैं दिखा बहु पद कर अरे आश्चर्य 1 कहता है इस लड़के के तो 4 सिर है दूसरा कहता है
बारा है तीसरा कहता है तुम दोनो अन्धे 18 सिर है ऐसा तो हम संसार में किसी को नहीं
देखते और योगिन, परम, तत्व मय भाषा इनका बयान देखो सब अलग अलग देख रहे हैं हम
लोगों ने जैसे उस समय अलग अलग देखा था ऐसे ही इस समय भी हम वृंदावन में वास्तविक
वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हैं उसी वृंदावन में ये बात मेरे कहने से आप
नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी बुद्धि माइक है जब यह अंतःकरण शुद्ध हो जायेगा और किसी
महा रसिक की कृपा से दिव्य शक्ति स्वरूप शक्ति पा लेगा और दिव्य बन जाएगी इंद्रिया
मन बुद्धि सब तब आप कहेंगे कृपालू ठीक बोल रहा था हाँ तो आप वृंदावन में बैठे हैं
और भगवन नाम संकीर्तन में इतनी कृपणता कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है मैं यह
नहीं कह रहा हूँ बुरी बात है अच्छी बात नहीं है हाँ सौनकादि परम हंसों ने कहा था
बिल बतोरुक्रमविक्रमनज न चता करण पुटे न रस जिविबास्वती दार दूरी के वसु न
चोपगायतुरगायगाता भारत परम patकिरितजुष्ट मकोतमांगमननमे मुकुंद साब करने
कuruतस्परजाम हरेलसतकानचनकं करा barhaitetenजनe राणamlिंगaन visnu nanirichतoye
paदoनnamtodrum jnmbhaजखेत्राण नानु ब्रज तो हरि जब gevacwbagtanrenum jat
marobileyssre vishnu sadda mnujastulsa यस्तु न बे द गन ध त दशम सारम हरिदयम
बतेदं याद जमानय हरि नाम देय नभकरियताथयदाबिकारो नेत्र जलम गातरुहेसुहररा 2 3, 20,
31, 22 देश 24 ये इंद्रियां ये मन, ये बुद्धि ये आप का शरीर, भगवान की भक्ति के
लिए दिया गया है दिया गया है वेद कह रहा है हे द बेदी थत सत्यमति ने दिया बेदीन
महती विनष्ट केनो पनिष्टदोपांचअरे मनुष्य इसी शरीर में तत्वज्ञान प्राप्त कर लो
भगवान को जान लो पा लो नहीं तो बहुत बड़ी हानी हो जाएगी क्या हानी हो जाएगी शरीर पे
कठो 234 बताऊँ क्या हानि हो जाएगी हाँ महाराज बताओ अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति
नहीं किया वो सरगेशु तमाम कल्पों तक कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में भटकना पड़ेगा
सरगे हुमने कल पे आप जानते हैं कल्प कितना बड़ा होता है 4 लाख 32 हजार वर्ष का कर
इसका दवा पर इसका तिगुना त्रेता इसका चौगुना सतयुग सब मिला कर के 43 लाख 20 हजार
वर्ष ये चारों युग 71 बार आवे तो 1 मनवंतर, 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का 1
मनवंतर 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 सर्ग 1 कल्प यानी 4 अरब वन्ती करोड़ 40 लाख 80 हजार
वर्ष का 1 कल्प इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है उस दिन
रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की होती है तो सरगेशबहुबचनहैघूमना पड़ेगा
अच्छा साहब ठीक है बताओ कौन बतायेगा कृत ग्रन्थ नहीं बता सकते वो माइक लोगों के
बनाये हुए होते हैं अब बच्चे 2 स्मृत ग्रंथ और निर्गत ग्रंथ जो महापुरुष लोग अनुभव
करके अपनी भाषा में लिखते हैं वो स्मृत ग्रंथ हैं और जो किसी के बनाये हुए नहीं
होते, भगवान के श्रीमुख से विनिर्गत हैं अस् महपुभूतसयनिशवचत मे रिक बे 2 जुर द बे
2 तर इतिहास पुराण को 2 4 10 भगवान के निश्वास से वेद प्रकट हैं भगवान ने लिखा
नहीं यानि जैसे भगवान हैं अनाध्यनंतशास्वत ऐसे ही सनातन वेद हैं ये तो पौरुष इसलिए
कहते हैं कुछ लोग भगवान के मुख से निकले वो, पौरुषेनहींहै अपौरशेय हैं अनाज हैं
नित्य हैं इसलिए वेदों को कोई जान भी नहीं सकता बड़े बड़े विद्वान अनाज काल से अब तक
हुए और बहुतों ने दी गाकी हम वेद को जानते हैं सब बकवास अरे और तो और ब्रह्मा नहीं
जान सके जब वेद प्रकट हुई सबसे पहले ब्रह्मा ने उसको देखा पढ़ा सोचा समझने की चिता
की जीरो बटे सौ भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत है क्या करें कुत्ते ने ब्रह्म हृदा य आदि
कब मुहयंतियतसूरया भगवान उनके ह्रदय में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मा की बुद्धि में
बैठ कर विध का ज्ञान कराया ऐसा है विद और उसी वेद में सत्यायनी उपनिषद में कहा गया
ना बेद बिन मनुतेतमब्िहनतम जो वेद नहीं जानता वो भगवान को ब्रह्म को पर, तत्व को
नहीं जान सकता लो 1 तरफ तो आप कहते हैं कि वेद को कोई जान ही नहीं सकता और 1 तरफ
कहते हैं बिना भेद को जाने जाने कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता क्यों हा हमारी भागवत
ने उत्तर दिया वेदा ब्रह्मात् विषया त्रिकांड विषया में 11 21, 35 अनंत का परम
गंभीरम दुरविगाहियम समुद्र बत 11 21, 36 ये भगवान के बराबर हैं बेदसे
चेस्वरातनवातत्र मुहुयंतसूरय 11 3, 43 परोकबादोबेदोयम बलाना मनुशासनमग्यारह 3
चौवालीस बेदो नारायण साक्षात साक्षात भगवान का स्वरूप है बेद इसलिए कोई नहीं जान
सकता जो भगवान को जान ले वो भेद को जान सकता है और जो वेद को जान ले वो भगवान को
जान सकता है केनो पंसद ने बड़ा सुन्दर चित्रण किया और स्वेता चुतरो पंसद ने भी किया
देखो भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई जानने का प्रयत्न मत करना असम्भव को सम्भव
नहीं कर सकता कोई क्यों नहीं जान सकता जी हम बड़े विद्वान हैं बड़े पंडित हैं अरे
अंडितपंडितकी गति हीं बे द्य नचतत्यातिबेता तमाहुरगिरमपुरु मान तम स्वेता चुतरो
अरे उसके हाथ नहीं है पकड़ता है पैर नहीं है दौड़ता है इंदलिया नहीं है सब वर्क करता
है वो सब कुछ सब क्या अन्दर बाहर सब जानता है उसको कोई नहीं जान सकत nachts gtti
नबगगcतiनोमन जे न बाग ब्रह्म ने जन मनसा न मनु ते जे नाहर मनोमतमतदेव ब्रह्म
बिद्धि ने दम जदिदमपसतेजचकछुटा न पश्चत जे न चक चु गम सी पश्च देव ब्रह्म विधि ने
नो रोत्र ने दम जदिदुमोपाचते यत प्राणि न न प्राणित जे न प्राण प्राण देव ब्रह्म
इत्यादि 131-4151 केनो न दे तपा कर मराव करोड़ कल्प तपश्चर्या कर डालो भगवान को
नहीं जान सकते अरे भागवत को देखो न जिसे आप लोग खूब सुनते पढ़ते हैं भागवत कहती
हैं अस्थाय योगम निपुण समहितस्तमनद्गचम याता आत् संभव अरे ब्रह्मा ने बड़ा प्रयत्न
किया योग समाधि से मैं कहाँ से आया हूँ जान लूँ नहीं जान सका 2 6, 34 न हम न
युयमयद्तामगतिम बिदुर न बा ना देव के मुता पर सुरा धनमaययaमोहित बुद्धयस्तिदम
विनिमित चात समम हे ब्रह्मा कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता शंकर जी भी नहीं जानते
और सब क्या जानेंगे बिचारी 2 6 36 ना हम विरचो न कुमार न रद न ब्रह्म पुत्रा
मुनाया रेशा 6 17 32 भागवत भगवान शंकर कह रहे हैं हम भी नहीं जानते ब्रह्मा भी
नहीं जानते और हमारे पुत्र वगैरह क्या जानेंगे संवत्सर सत्रांत धिया योग भी पकाया
1000 वर्ष देवताओं का जिनकी 6 महीने की रात होती है 6 महीने का दिन होता है उस
हिसाब से 1000 वर्ष हमारे हिसाब से 3 लाख 60 हजार वर्ष तक तप किया योग समाधि के
द्वारा ब्रह्मा ने नहीं जान सका जानन ते व जानत कि बहुत प्या न में विभोसोबचोबाचो
बाई भवम तब गो 10 14 अड़तीस भागवत जो कहता है मैं जानता हूँ बके मैं तो कहता हूँ
मैं नहीं जान सकत हे तो भगवान ने कृपा करके जब बर दिया ब्रह्मा जी को वो सृष्टि भी
नहीं कर सके थे सिर पर हाथ धर के बैठ गए सृष्टि कैसे करे कुछ तो है नहीं हमारे पास
कैसे करे नथिंग से सब कुछ बनाना है भगवान ने कहा तप करो वह तप किया तो भगवान
प्रसन्न हो कर के शक्ति दिए तब तो सृष्टि कर सके और ये सब क्यों है इंद्री मन
बुद्धि से परे होने के कारण इंद्री व्यापार था पर मन मन तुपराबुद्धिबुद्धि रात पर
पर व्यक्त मव्यकतापुरषपरापुषम परम शाह का सा परागति कठों पनिश 1 3 10 1 3 11
इन्द्रियों से परे उसके विषय से मनुष्य बुद्धि से आत्मा उसे माया ब्रह्म इंद्रिय
मन बुद्धि से ब्रह्म पर है इसलिए कोई नहीं जान सकता अरे यहाँ तक कह दिया या स्वयं
चात न भारत हात्मानबेकमुतापरे 3 चावनतालिसभगवान तुम भी नहीं जानते अपने आप को
तुम्हारा अंत नहीं है तुम अंत कैसे पाओगे दुपतेयबच्ते न जयुडनतममननततया तव म ती
तुम भी नहीं जान सकते क्योंकि अंत तो वो पावे जिसका अंत हो भगवान की तो कोई चीज
अनंत है नहीं वो स्वयं अनंत नाम रूपा उनके गुण लीला धाम शक्तियाँ जिस बनत है माया
के ब्रह्मांड भी अनंत हैं संख्या थरजसामस्तनविश्वा नाम कदाच और जीव भी अनंत हैं
परमिता ध्रुवा रहा है रागवतनेतो भगवान को कोई नहीं जान सकता अरे गीता कहती हैं
वेदा हम समतीतानी वर्तमान नि 4 जन भविष्याणि भूतानि 7, 26 मुझे कोई नहीं जान सकता
क्यों मैं भिजानममे्यपरम्यम 7 तेरा गीत पर इन्द्र मन मन पर बुद्धि जो बुद्धे
परतस्तुसगीता 3 तो भगवान को कोई नहीं जान सकता अरे जब ब्रह्मादिक नहीं जान सकते तो
और जानने का दावा करने वाला तो हाथ मैट नहीं है फुल मैड है जगपेखन सब देखन हारे
बिधि हरि संभु नचा वन हरे देव न जा नहीं मरम तुम्हारा और तुम को जानन हारा इसका
मतलब क्या आज कोई जा ही नहीं सका भगवान को या को नए ने अनंत जीवों ने जाना है case
प्रबचन ल्यो दया न बहुधा सुते आत्मा तनुग्वमस्वाम कठोपनिषद 1 2 23 ये मुंडकों
परिषद में भी मंत्र हैं 323 ये मंत्र कह रहा है देखो जी वेदों के अध्ययन न करना और
दिमाग खराब हो जाएगा अरे रामायण भी नहीं समझ सकते तुम वेदों को छोड़ 2 जे श्रद्धा
संबल रहित और न ही संतान को साथ तिन का मानस आगाम आती जिनहिन प्रिय रघुनाथ इतनी
सारी शर्तें हैं इसलिए हिदायत की गई है कहीं ये न कामी क्रोधी लोभी और बोलो कामी
क्रोधी लोभी को सुना न रामायण इसका मतलब महा पुरुषों को सुनाये कहा मिलेंगे वो
इदंतेनतपस्काय न भक्ता कदाचन न चाचुचरूसबेबातयम नाम जो व्यास गीता के लिए भी
हिदायत कर दिया यह खिलवाड़ नहीं है की किताब के अक्षरों को, शब्दों के, व्याकरण के
ज्ञान से समझ भगवान को और जिस पर कृपा करके, अपनी शक्ति दे दे अपनी बुद्धि दे दे
बुद्धि वो भगवान को जान सकता है वेदों को जान सकता है तो भगवान कहाँ मिलेंगे उनसे
बुद्धि मांगे है भगवान ने उसके लिए भी आर्डर कर दिया वेद में चलो कौन कर्म चिता
ब्राहमणो नासत्या विज्ञान गुरमेवाभिगचेत समेत पानी श्रोत्रिय s्रोत्रiजो शास्त्र,
विदों का थोलिटिकलज्ञान जानता हो प्रैक्टिकल जिसने भगवत प्राप्ति की हो उसके पास
जाओ 12 बार prणिपतेनपरिप्रशने ज्ञानम ज्ञानी तत्व दरजिन 34 गीता तस्माद गुरु प्रपद
जिज्ञा सुष्रेजउत्तमम शाबदेवपरिटनेशनातम ब्रह्मण मा यम 11, 3 ये कईस भागवत है खाली
श्रोतिय से काम नहीं चलेगा जगत गुरु का प्रवचन खालिश सुन लेने से काम नहीं चलेगा
जो प्रैक्टिकल मैन हो जिसने भगवान को देखा हो पाया हो, उससे वेद का ज्ञान प्राप्त
करो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बरान निबोधत पंडितों के पास जाने से काम नहीं चलेगा
सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त संत हो हाँ ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी टिकान हुका लो काम चल
गया हो गया हम भी गोलोक में पहुँच जायेंगे इसके लिए तो तुम्हें पूरी साधना के
द्वारा अंतःकरण शुद्धि पहले करनी पडेगी तब गुरूजी का कमाल आएगा पहले नहीं पहले तुम
भक्ति करो अंत करण को गोबर निकालो bayamditiavisi, vinibesatasya, visa, pets
bिपरजयोस्मृति देखिए भागवत के लो कैसे रत्न हैं तन मायाया ये जो हमारा बुरा हाल
हुआ कैसे हुआ भगवान से विमुख होने से हुआ माया हावी हो गई ईशा दपे तस्य मती बी
परिजय हो गई क्या बी परिजय हो गई हमने अपने को देह मान लिया बस सब बंटाधार हो गया
हम श्री कृष्ण के दास थे उनके अंश थे ये माया ने भुला दिया और हम मनुष्य है पुरुष
हैं स्त्री है ब्राह्मण है क्षेत्री है पंजाबी है बंगाली है ये सब बुद्धि विरष्ट
कर दिया हमारी और संसार में अटाइटमेंट कर दिया 2 काम किया माया ने तो आप क्या करें
विमुखता के खिलाफ काम करो क्या सनमुख हो जाओ भक्त कहे सम गुरु देव आत्मा 11 2, 37
भागवत श्री कृष्ण की भक्ति करो गुरु के शरणागत हो कर प्रवनताकरणशुद्ध होगा तब
गुरुजी दिव्य शक्ति दान करेंगे तब तुम्हारे कान में, मंत्र के द्वारा दिव्य प्रेम
देंगे तब तुम्हारी इंद्रियाँ मन बुद्धि दिव्य हो जायेंगे तब तुम्हें इसी वृंदावन
का असली रूप दिखेगा और वृंदावन बिहारी और राधा रानी का वो अनंत सौंदर्ज मधुर
शउशीलशवकुमार् का रस मिलेगा और इस कृपा को पाने के लिए अथापदेदेवपदामबजद्वय प्रसाद
लेशा नुग्रह तए वही आपके लेश कृपा लेश कर दीजिये ब्रह्मा कह रहा है तब आपको कोई
जान सकता है पा सकता है अरे तो कैसे कर दूं आपने किया है अरे तो किसको किया है पता
है सवेदुधातुपदबीम रश ऊपर 10 14 सवेदधातुपादबीम रश दुरंत बीर ratanगapani you
mayayasntataa nubia baजेttapदसरोजगनधम 13 अड़तीस जो पूरण शरणागत होकर और निरंतर मन
भगवान में लगा कर भक्ति करेगा उस पर कृपा होगी फिर गीता भी कहती है तमेबचरणंगच्छों
सर्व भावी भारत ततप्रसादातपरआम शांति शरण में जाओ सर्व भाव से ऐसे मुंह बोलने से
नहीं ना मंदिर में झूठ बोलते हैं भगवान के आगे कमे अरे ओ माने होता है और सब नहीं
तो में तो महा पुरुष को कहने का अधिकार है तुम को नहीं तुम्हे अरब क्या गप झोंक
रहा है अरे भगवान को तो छोड़ 2 कम से कम संसार को तो झूठ बोलते ही हो उस पर कृपा
होगी अर्जुन से भगवान ने जब ऐसा कहा और अंत में ये कहा कि सुन सर्व में परम बचा अब
इसके आगे नहीं बोलेंगे मेरी प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन भगवान वो
क्या है बड़ा सर्व धर्मान परित्यज कम शरण 1 है सब धर्मों को छोड़ दे और केवल मुझे
शरणागति में आ जा रे पाप को नहीं लगेगा जो मेरी शरण में आ जायेगा, उसके लिए माफी
है सर पे उसका अज्ञान चला गया पूछते हैं कि ज्ञान अज्ञान गया समझ में आया है न
लब्ाप्रसधआपकी कृपा ऐसी हुआ नए नए तू सरना गत हुआ है इसलिए कृपा हुई है मन क्रम
बचन छानि चतुराई भजत हीं कृपा करत रघुराई इसलिए बेवकूफ हम पढ़ कर नहीं समझ सकते
हमको तो राधा तत्व को समझना है अरे राधा तत्व तो बहुत दूर है अभी और भी कई स्टेशन
हैं उसको तो पार करो राधा तत्व को पूछा सनकादि परमहंसों ने ब्रह्मा से तो ब्रह्मा
कहता है महिमा स्या स्वायुरमानेनकाले ना पिक तुम न चोत हे राधोपनिषद अपनी पूरी
उम्र में भी मैं राधा तत्व का ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकता आप लोग जानते हैं
ब्रह्मा की उम्र 3110 खरब और 40 अरब हम लोगो के हिसाब से इतने वर्ष की ब्रह्मा की
उम्र है इतने में भी वो नहीं राधा महिमा को बता सकता तो और कौन बताएगा कोटि
लरुपधरेनननननदन तऊ न पायो पार ysarinumपaदयोर विव भरता धरते jस्याअंकेविलुनटन
कृष्ण देव नव ससुमा गोलों का खम धाम पदम वो राधा है जिनकी चरण धूल सर्व, शक्तिमान
भगवान श्रीकृष्ण धारण करते हैं उनके तत्व का निरूपण कौन कर सकता है जो श्रीकृष्ण
तत्व को जान ले co krishna radha ttf है ha raधायकृषणरsaब देहे नई नार्थ दुदाभूत
ये लीला के लिए 2 बन गए हैं 1 ही तत्व 2 बन गया है राधा कृष्ण यो रे का जनम 1
बुद्धि 1 मन 1 ज्ञान 1 आत्मा 1 पदम 1 आकृति 1 ब्रह्म तो योर न भेजा राधो पनिशर
कृष्णा 7 राधा या राधा कृष्ण सा ब्रह्म संगता दुधा करो हरेन स्त्री हर देन पुरुषा
सुबालोपनिश्रत 21 हरे ररधतनुराधाराधिकार तनु हरि नारद 5 रात विश्चाईकोनभबेद भेदो
दुग्ध यो जाता जैसे दूध और दूध की सफेदी में द्वैत नहीं है ऐसे राधा कृष्ण में
नहीं है राधि का परदेवता 1 ब्रज रसिक ने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है श्री कृष्ण से
पूछा भाई तुम तो बताओ राधा कौन है तो उन्होंने कहा राधा रानी या भिमहोकेदेहसतेहम
मा पिचा मामा सीतिताबतप्रबादा pranashtehmकomapi mama साधुराधेनयुकतम प्रणय विष
जुशमदशतपरयोग राधे रानी तुम मेरी देह हो मैं तुम्हारा देह हूँ ऐसा कहें तो ये भी 1
गप्प है पागलपन है तुम मेरे प्राण हो मैं तुम्हारा प्राण हूँ ऐसा कहूँ यह भी बकवास
है अरे तो तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ यह तो कह सकता हूँ नये न ये भी गप्प हैं
तो राधा रानी हमारे तुम्हारे मामले में मातु का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्यों
इसलिए कि सब नई बरे में तसमादेकाकी नरम श्री कृष्ण महा प्रलय के बाद अकेले थे
अकेले बिचारे कोई नहीं अरे वैसे भी उनका कोई नहीं है माता पिता न चुका गया मि यो न
पर कोई नहीं है उनका हम लोगों को तो देखो सब कुछ है संसार में बाप बेटा स्त्री
नाती पोते हम लोग फुले बैठते हैं बूढ़े आदमी परिवार अरे ये तुम्हारे परिवार नहीं है
तुम पागल हो गये हो तुम्हारा परिवार कौन है बताऊं वेद बता रहा है
दिब्योदेवकोनारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहिदगतिसुभालो सच
गतेरभरताप्रभुसाक्षी निवास शरण निधान बीज न आत्मा सुत्या देव 3 50, 38 भागवत वो है
तुम्हारा सब कुछ ये तो तुम्हारा शरीर है जिसका तुम बता रहे हो 2 सब यहीं चले
जायेंगे छोड छाड के तुम को या तो तुम पहले चले जाओगे अरे अनंत बाप माँ बेटा बना
चुके और हर बार यही गलती की ये मेरा बाप दूसरा बाप अब गदा बाप बना अब कुत्ता बाप
बना अरे तुम्हारे बापों की कोई गिनती है लेकिन बार बार फिर वही गलती करते हो भगवान
को नहीं मानते हमारा पिता दुवा है राधा तत्व के बारे में कुछ लोगों को ऐसा वहम है
कि श्रीमत भागवत ने राधा नाम क्यों नहीं है 1 कुतर्क 1 तर्क होता है और 1 कुतर्क
होता है 1 कुतर्क है राधा नाम भागवत में नहीं है अरे दृष्टि होनी चाहिए यथा
प्रियंगु पत्र गुड श्रीमत भागवत शास्त्र राधे का तत्व मिदम जैसे मेहंदी का पत्ता
हरा हरा होता है उसमें लाल, लाल, छुपा रहता है ऐसे श्रीमत भागवत में राधा का नाम
है हाँ तो राधा नाम भागवत में है लेकिन सुखदेव जी ने उसको और ढंग से कहा है भागवत
में दशमस्कंध में भगवान पिता, रात्रि, सरदोतफुल्लमल्लिका भीकषरंतुमन्चकर, योगमाया,
मुपाश्रतायोगमाया, शब्द का प्रयोग किया है राधा रानी के लिए आज भी आप लोग जानते
हैं राधारानी की आज्ञा से ही रास होता है rogmayashbdtswntis cipiaprmdarmstasa
vikesh, तदातमिका 10, 30, 2 जब भगवान रास्ते अंतर्धान हो गए तो गोपियां उनके वियोग
में समाधि होकर, महाभाव की अवस्था में जाकर भगवान की लीला का अनुकरण कर रही थी तो
रमा पते रमा पति की लीलाओं का तो क्या विश्णु की लीलाओं का कर रहे थे कोई लीला
करते ही नहीं है रमा शब्द जो है ये राधारानी का पर्याय वाची है 28 नाम है
परियावाची उसमें 1 रमा नाम भी है रे मेरा मेशोbrजसुनदरि भिर यथा भक स्वपप्रतिबिंब
बिंब 10 33 सत्र ये क्या महा विष्णु आये थे राज करने गोपियों के साथ रमेश कौन है
राधा रानी के ईश हैं रमा शब्द आया है राधा रानी का पर्याय वाची हे नाथ हे राम नाथ
बरजना थारति नाशन मगनमुददरगोबिंद गोकुलम बिदिनारणवात 10, 47, 52 गोपियों का विलाप
है रमानाथ क्या महा विष्णु को बुला रहे महा विश्णु के तो नाम से घबराती 1 बार
बसंतोत्सव में भगवान ने परीक्षा लिया श्री कृष्ण ने और 4 भुजा से प्रकट हुए तो
गोपियों ने घूंघट काट लिया आप कौन हैं अरे मैं वही हूँ नन्दन भगवान नंदन नंदन के 4
भुजा नहीं है बहुत कोशिश किया गोपियों ने गुंगत नहीं उठाया अंत में जब हार गए और 2
भुजा में आ के खड़े हो गए टेढ़े होकर हा आप मानते हैं अरे इसी ब्रिज में 1 महा रसिक
हुए हैं गोबर्धन की तरहटी में 1 बार वो ध्यान कर रहे थे तो भाव अवस्था में उनको
ऐसी फीलिंग हुई की श्याम सुंदर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और भुजाओं को उठाए हैं
हमसे मिलने को वो दौड़े और झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई तब आँख खुल गई उन्होंने कहा
अरे ये 420 ठीक है अब मेरी जटा को वहीं के सुलझाएगा तो सुलझेगी आ भक्त हट 1 दिन 2
दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन अब चक्कर आने लगा शरीर तो अन्न मांगता है तो भगवान
बूढ़े बनकर भगवान बूढे हैं नहीं अशतिजायते बरदते ये 3 अवस्था होती है हमारे मृत्यु
लोक में इसके आगे और 3 नहीं होती और गो लोक में तो 1 ही रहती है नित्य किशोर लेकिन
ऐसा नहीं है वेद कहता है पंप त्री पम कुमार पम कुमार उतवा कुमारी पम
जीरणोदंडेनबनाती महाराज तुम बूढ़े हो कर के लठिया लेकर भी चलते हो ने के लिए 2 आ गए
बूढ़े बनकर अरे मैं सुलझा दूँ बाबा जी है खबरदार मियाँ बीवी के बीच में नहीं पड़ते
आउट भगवान ने कहा अब क्या करूँ अब तो प्रकट होना पड़ेगा प्रकट हो गए बाबा को ठीक है
ना ना ना हमारी राधा रानी अगर कह दे हाँ ये वही है रास बिहारी तब माने मानना पड़ा
राधा रानी भी आई तो महा विश्णु तो आश्वर्य वाले हैं वृंदावन में तो यहाँ
महालक्ष्मी बैल बन में तपस्या करती हैं नायम स्रियोंगऊनीतानत रते प्रसाद 10 47, 60
राधारानी के दरबार है लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही वो तो
सेविका है हाँ और फिर विज्ञाय संदेश हरम रामा पाते जब उद्धव तो गोपियों ने रमापति
का सन्देह के रमापति क्या विश्णु का संदेश उद्धव यहाँ भी रमा शब्द है गोपी कृष्णा
बिहार यान्यास्त्रियो बने 10 30 छत्30 जब राधा रानी को लेकर आरक्षित हो गए श्री
कृष्ण तो गोपियाँ कहती हैं यह गोपी शब्द आया यहाँ पर यह भी 28 नाम के अंतर्गत हैं
राधा रानी का पर्याय बाठक और 1 और भी गुप्त रहस्य है श्री राधा नाम मात्र
णममरछाशाणमाछिकी भवेत राधा नाम अगर बोल देते सुखदेव वो उस आनंद को सह नहीं सकते थे
उनकी समाधि हो जाती 6 महीने की और 7 दिन में परीक्षित का काम करना था इसलिए वो
पर्याय वाची बोलते रहे राधा शब्द नहीं बोले और फिर जिन वेदव्यास ने भागवत की रचना
की है उन्होंने और पुराणों में तो लिखा ही है ना राधा नाम यथा राधा प्रिया विष्णु
पद्म पुराण राधा वृंदावन बने मत्यपुराण तत्रातिराधिका शस्वत आदि पुराण
राधैवाराध्यतेमया ब्रह्म वैवर्त पुराण तमाम पुराणों में राधा नाम आया है इसलिए ये
कुतर्क वादियों को बुद्धि नहीं लगना चाहिए और फिर वेद क्या जानेंगे राधा तत्व को
बेद अरे ब्रह्मा कह रहे हैं तदभुरिभागमिजनमकि प्यटब्यामयदुगोकुले पिकतमांरिरजोभिसे
या जीवित तो निखिल भगबान moon आज तक ढूंढ रही हैं बेदी रिचाएं राज्य को नहीं पा
सकी वे गोपियाँ हैं जिनके लिए उद्धव कहते हैं आसाम हो चरण रेणुजुषामहनश्याम
वृंदावन किमत गुल्म लता सदिना उपरका लोग 10, 14, 34 और ये 10, 47, 61 उद्धव वरदान
मांगते हैं हमें कोई वृंदावन में लता गुल में वृक्ष बना 2 गोपियों की चरण धूल उड़
कर मेरे ऊपर पड़े ये वही उद्धव है जो गोपियों को ज्ञान देने गए थे गोपियां कहती है
तुम ज्ञान देने आये हो हम भेद की रचाए तो इन गोपियों की दासी बने हैं जब गोपियों
की दासी बने हैं तो गोपियों की स्वामिनी राधा रानी के बारे में बेचारी क्या जाने
जैसे प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे वो ऐश्वर गाया करते थे हमारे
राजा साहब की इतनी दूरी की जमीन है इतनी मिलिटरी है वो क्या हो रहा है महल में ये
क्या जाने बिचारी भाट महल की बात माहिल जाने ये तो महा रसिक लोगों ने थोड़ा प्रकट
कर दिया है वरना हम लोगो को वेद क्या बता सकते ये तो बड़ी बड़ी बातें बाहर की बताते
हैं भीतर जानते हैं लोग यहाँ बहुत सी रशुक हुए हैं है होंगे आप नहीं जानते वो ऐसे
गुप्त रहते है की आप जान भी नहीं सकते हे प्रेम जैसे साफ़ हमेशा चेढ़ा चलता है लेकिन
बिल में सीधा चलता है ऐसे महापुरुषों की गति है कोई नहीं जानता महाप्रभु जी ने कहा
तारभाक्यक्रिया मुद्रा बिगेन बुझ बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते रसिकों की गति तो
बेद की स्थिति इतनी नहीं है राधा रानी तत्व को जाने जब ब्रह्मा नहीं जान सका और
श्री कृष्ण भी सरेंडर कर रहे हैं तो फिर कृपालू किस खेत की मूली है इतना समझिए कि
राधा कृष्ण 1 हैं इसलिए कृष्ण तत्व के बारे में ही वेदों ने अधिक निरूपण किया है
लेकिन वह भी अंतरंग नहीं सब बहिरंग बातें बताई है जैसे ध्यान 2 अब आपको हम बेद की
सैर कराएंगे लेकिन जरा रहना वेद कहता है 1 ब्रह्म है 1 और कुछ नहीं है
पुरुखयबेदगबसा और कुछ नहीं यदभूतmjचभा्यम स केवल पुरुष का दूसरा मंत्र ये श्वेता
चतरो पनिषद में भी मंत्र है पुरु धग्गमसबएकउुने शब्द हैं भेद वाले और ये मंत्र
सुभादोपनशबनेभी है 67 और भागवत ने भी है सरगम पुरुष बेदम भूतम भव्यम भबच्चाजतदोछे
पंद्रह अब दूसरा सुनिए इशाबाजमिदग्गम सर बम जत के च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन
भुंजीथा मा गृध कस् शिद्ध इशा वासियों परिषद का पहला मंत भागवत में भी इसी का
अनुवाद है आत्मा वास मिदम विश्वम 8 1 10 सब भगवान ही भगवान हैं और कुछ नहीं है हम
लोग गायब हैं को रुद्रो नद्बितिआयतस्थो जाइमानलोकानीसत हि शनि भी रोपनिषतीनदो
भगवान हैं बस और कुछ नहीं है एको हवाई नारायण 9 ब्रह्मा ने साना चतुर्वेद पनिश का
पहला मंत 1 नारायण और कोई नहीं भागवत में और न लो drvankrmcकalc baसuदेवापरोब्रहमन
नचाnोtttnajसदस योबिष्टेसोचमे हम 2 9, 32 न चान्तर न बिरजस न पूरब आ पिचा परम
पुरवा परम 10 9 तेरा सर बस्तु न भावा थो भवति स्थिता सत्या व भगवान कृष्ण की
मतदबस्तरुप्यताम 10 14, 57 1 भगवान है और उसी 1 भगवान के होने का प्रमाण ये जब
महाप्रलय हुआ तो केवल 1 भगवान थे सब में सब, तमाम द्वेधा पात तथा पतेश्पत्नीचाभवतम
मन लगा भगवान का बहुत दिन सोते रहे इतवार को आप लोग भी बहुत देर तक सोते रहते हैं
लेकिन उठना पड़ता है 10 बजे उठो उठना तो पड़ेगा सोते सोते भी थक गए नए नए भगवान नहीं
थकते फिर क्यों उठे करुणा शक्ति उनकी 1 है तो उसने जगाया और कहा कान मे तुम्हारे
पेट में अनंत को जी पड़े हैं पेंडिंग में वहाँ कर्म नहीं होता जैसे कलोरोफारमसुगा
देता है डॉक्टर तो वहाँ बेहोश रहता है 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही पड़ा हुआ है बेचारा तो
महाराज इनको उठाओ बाहर करो बेद प्रकट करो इनका कल्याण हो फिर ये आपके लोक में आगे
हा हा और फिर जब प्रकट हुए तो क्या बनाया 9 संसार नहीं बनाया भगवान ने किसने बनाया
ये संसार जैसा पहले था वैसे ही बन गया उनकी इच्छा से बनाया नहीं अगर बनते तो उनके
ऊपर मुकदमा हो जाता महाभियोग के 1 को कुत्ता बनाया 1 को गढ़ा बनाया 1 को देवता बना
दिया 1 को मच्छर बना दिया ऐसा क्यों किया सूरजा चन्द्र म सव धाता यथापुरवोमकलपयत
जैसे महा प्रलय के पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया प्रकट सिर विसर्ग धातु है जैसे
आप 1 मक्खी पकड़े हैं उसको छोड़ने उड़ गयी ऐसे ही अन्दर जो कुछ महा प्रलय में लीन था
उसको बाहर कर दिया यथा तंतुबाय सिरजते गडी जा ते चाह जैसे मकड़ी जाल जाला अपना
मुंह से निकालती है फिर निकल जाती है ऐसे ही भगवान ने अन्दर पड़े हुए संसार को बाहर
निकाल दिया बस इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा से कहा था प्रजा सिरजजथापूर्वम या
चम्माईयानुसेरते 343 भागवत जैसे मेरे पेट में सब पड़े हैं सो रहे हैं ऐसे ही इनको
बाहर जा के निकाल 2 संसार जेम सपूर 29 अड़तीस भागवत जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर
दिया कुछ नया नहीं बनाया और प्रकट करके गोलोक में नहीं बैठे हैं ध्यान 2 शो का
श्याम प्रयास तपो क्या तप चर्जा भगवान ने की संकल्प किया सोचा सोचा हाँ हमारे लिए
सोचा 1 तपस्या है सोते तपस देव साथ साथ आप भी आये चेतन में अन्दर बैठे जड़ में भी
व्याप्त हुए सर्व व्यापक को देव सर्व भूत सुगूढ़ाsर्व्यापी सर्व भूत अंतरात्मा
चेतातरोपसच्चे ग्यारा शरवदपिहोगएअबसबके हृदय में भी बैठे हैं श्वेता चतरो परिषद 4
छे और ये मंत्र मुंडको परिषद में भी है 311 और ये मंत्र नारायणोत्तरतापनियों परिषद
में भी है 11 यानी भगवान सबके हृदय में रहते हैं और उसे ह्रदय में आप भी रहते हैं
हाँ वेदांत में भगवान के विषय में और जीव के विषय में बताया शो नाना जी भगवान के
अंश है अंश कैसे कहते हो जी इसलिए की इससे नाना सम्बन्ध है हमारे सारे सम्बन्ध है
आत्मा का परमात्मा से ही सम्बन्ध है कौन कौन सा साजात्य सम्बन्ध वह भी चेतन हम भी
चेतन वह भी अनाज हम भी अनाज 1 बात में तो हम कम्पटीशन कर सकते हैं अब और बाकी
बातों में तो हम जीरो बेस है उनके आगे चेतन हैं दोनों हमारे भी शरीरेंद्रिय मन
बुद्धि उनके भी शरीरेंद्रीयमनबुद्धि लोग पूछते हैं पहले भगवान निराकार थे कि साकार
थे अरे यह सब मंत्र क्या कह रहे हैं शो का उसने इच्छा की कामना की निराकार कामना
करेगा अरे शरीर होगा तभी तो कामना होगी मन होगा उसने सांस ली तो वेद प्रकट हुए कार
के साथ सोचा देखा सांस लिया तो कार तो अकेला भगवान था उसने सृष्टि किया मैंने
प्रकट किया और नाश माने भी है दर्शन है हम लोग का नाश नहीं होना है यह पृथ्वी जल
में जल तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में का पनदरत्रामेंतनवातरा अहंकार में
अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति, ब्रम में जिस क्रम से आये थे उसी क्रम
में लाल हो जाएगी और जो अशिष्टेतसोचमें हम भागवत की है जो बचेगा वो मैं हूँ 143
वृहदारणनकोपनिशत आनंदो ब्रह्मित बजाना आनंदा धिवकल्ववानिभुतानि जायंते आनंद जाता
आnndpयंtvisvisंt भगवान का 1 नाम है आनंद नंद आनंद वेद कह रहा है आनन्द मक्षारम
साक शात 4 62 मत बता रहा हूँ मैं आपको प्रमाण आनन्द मक्रम साक्षात ये वेद कह रहा
है जावाल दर्शनों परिषद 4 भाष आनंदो ब्रह्म 36 तयतरियोंपनिषदआनंदम ब्रह्मणो
विद्वान न विभेतकदाचनतयतरियो परिषद 2429 यह ब्रह्म परिषद में भी मंत्र हैं और ये
सांडिले परिषद में भी मंत्र हैं 21 और ये नारायण ोत्तरतापनियों परिषद में भी मंत्र
हैं 11 आनंद है तस्माधुवाएतसमा विज्ञान मयातन्योंतरआत्मा आनंद माया तैतरिया परिषद
25 व आनंद है रसो वैसा रशगगमहेआयमलब्धानंदी भवत व आनन्द हैं देखो मंत्र कितना
बढ़िया बता रहा है आनंदी भवत जो कहते हैं कि जीव ब्रह्म हो जायेगा नहीं नहीं आनन्दी
आनंदो नहीं so so 27 कोहेवान्यातकप्रान्या देश आकाश आनंदो नस्या तातरियो 27 पर्मा
छान दोगो पनिषद 113 कम कम गोविंदम सच्चिदानंद बिग्रह गोपाल तानियों पनि 33 ईश्वर
परम कृष्ण सच्चे आनन्द विग्रह राज राज गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संगता 51 आनंद
चुनुमसदुज्जवल विग्रह गोविंद माजे पुरुषम तम हम भजामि ब्रह्म संगता 5 32 आनन्द मय
भ्यास 11 तेरा वेदांत सूत्र विज्ञान मानंदमब्रह्मगहदरं को 3 9 28 मंत्र महो परिषद
ने भी है 29 और असम लब्द्वासुखीभवति कछरुद्रुपनिषत सत्ताइसवा मंत्र मंत्र कह रहे
हैं उसका नाम है ब्रह्म आनंद हम लोग उससे पैदा हुए हैं जीवंत प्रयंत ब्रह्म भृगु
ने से पूछा पिताजी ब्रह्म किसे कहते हैं उन्होंने कहा जो तो वही मार भुतानी जायं
जिससे सब जीव पैदा होते हैं जयंत पैदा होते हैं अरे पैदा होने का मतलब
जनिप्रदरवेदातू है ध्यान रखना प्रकट होते हैं या gकunडseंगauरंत समा दात वाणी
भूतानि रंति 21 वृहदारणडकोपनिशद जैसे बहुत बड़े पिंड से जेनगारियाँ निकालती हैं ऐसे
ही सब जीव ब्रह्म से निकले है उसी को ब्रह्म कहते हैं परसंडलोपनिशद भी कहता है यह
चब्विश्वम मे जो खाता है संसार को क्या शब्द किया संसार को प्रकट करता है फिर
रक्षा करता है kata 21 माया सिंह सर्व सर्व सर्व मिदमसंगरतत्मान माया मेम शक्ति
विद्या 31 तदाइकतोछहदोतीन छान 2 गो परिषद उसने इच्छा की संसार बन गया फिर कहता है
चांद दोगोपनिशनतज्जलानित शांत उपास संसार तज्ज्ञ है तल्ला है संसार उसी से उत्पन्न
हुआ है उसी में लय हो जाएगा 3 14 1111-1311-133 जगह यह मंत्र है 1 उपनिषद में
तरियो प्रश्नों 63 साई वृेदारणकोपनिष्त 125 ये तमाम वेद मंत्र है जो पहले अकेला था
यानी 1 तत्व है भागवत भी कहते हैं और भेद भी कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म को 51 मेवा
द्वितिय ब्रह्म छान 2 गो पनिश 21 प्रज्ञानम ब्रह्म 1313 आयतरेओपनितततकमaसी 68 साथ
छान 2 गो पनि अहम ब्रह्मास् मि 1 4 10 बृहदारकोपनिशत लोग कह रहे हैं 1 भगवान हैं
लेकिन और ये विरोध में सरवाजिवेसर्वसंस थे सो भ्रामित ब्रह्म aतमनमपरेरिा संयुक्त
में तच्छरमक्छरचव्यक्ता व्यक्त, भरते विश्व, अनी्चातमाबधते भुकत्रभुगाजञात मुच्यते
सर का भुक्तभुगार्थयुगता अनंत ात्मा विश्व रूपो मे, करम प्रधान ममता
रमरषरात्मनवीते देव का धस्यावि्यानजोजना भुयनतेविमयनिवृि स्तन पर भोक्ता भोग्य
सर्व प्रयुक्त त्रिविध ब्रह्म में 3 ब्रह्म होता है 1 नई ये सारे वेद मंत्र इनका
नंबर नोट कर लीजिये श्वेता 161-8191 10, 1 12 ये राज को परिषद ने सारे मंत्र है
959-798-999, 11 ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं की 3 ब्रह्म होते हैं 1 का नाम
भोक्ता 1 का नाम भोग्य 1 का नाम प्रेरक भोक्ता कौन कौन बताओ वेद बताएगा
आतमारनमबिधिसरीर बुद्धि तुषार वृद्धि इंद्रियाँ हयानहुरवशयासेश गोचरान मनु 3134 को
पनिदपैंगलोपनिषद में भी यह मंत्र है 4123 यह कह रहा है की 1 रत है शरीर उसमें घोड़े
हैं इंद्रियाँ 1 मन है लगाम और 1 बुद्धि है सारथी और 1 पैसिंजर है आत्मा इतने का
नाम होता माने जी हम लोग 1 भोग्य ये सारा संसार माया और 1 प्रेरक भगवान वह हमारा
प्रेरक हैं हमारी इन्द्रीय मन बुद्धि में जो ये कर्म करने की शक्ति है वो ही दे
रहा है और मरने के बाद भी वो साथ जाता है ध्यान 2 बेटा स्ट्रिप जीरो लेकिन वो साथ
नहीं छोड़ता और सखा सम्बंध है हमारा उसका नित्य का है नित्य साथ रहे नित्य प्राग
नातमननरूडाउचस्तिर जन जाति 43 को जब जीव मरता है तो भगवान साथ साथ जाता है जीव को
क्या मालूम है कहाँ जाना है वो साथ ले जाता है स्वर्ग कर्म के अनुसार कितना साथी
है कुत्ते बिल्ली गधे का शरीर मिला भगवान साथ रहेगा ऐसा सका है तो 1 तो हमारा उसका
सम्बन्ध है सजाती और 1 सम्बन्ध है और गहरा सायुज्य हाँ सा परे अक्षर आत्म प्रतिष्ठ
प्रश्नों परिषत ये जीव परमात्मा में ही रहता है यह आत्म टेस्टा उसी के अंदर रहता
है तुलसी आनन्द सिंधु मध्य तव बासा बिन जाने कतमरसीपियआसा हा ऐसा सखा हैं कभी साथ
नहीं छोड़ता अरे कितने काम करता है वह तुम गिनावे पुस्तक बन जाए हमारे कर्मों को
नोट करता है बिना पैसे के हमारे अनंत कर्मों का बही खाता लिए बैठा है हमारे हृदय
में उसमें से निकाल के प्रारब्ध हमको भगवाती है भ्रमण सर्वभूतानि बेटा तुम ने
पुर्ण किया है यह फल भोगो अच्छा तुमने पाप किया है यह फल भोगो बुरा भोगना पड़ेगा
महा पुरुष हो माफ़ कर 2 ना तुम्हारा बाप भी मरेगा तुम्हारा बेटा भी मरेगा और जिसके
मामा श्री कृष्ण जिसके बाप अर्जुन गीता ज्ञान मर गया मन्नू आपका आरणनेरपराध उत्तरा
विधवा हो गई ब्याह कराने वाले देदव्यास वो भी भगवान के अवतार बड़ेबड़े भगवान और महा
पुरुष बैठे शोक मना रहे हैं अरे जिंदा कर 2 न हमारे यहाँ तो पंडित लोग मंत्र का
पाठ करके जिंदा कर देते हैं क्या कर रहे हो मृतुंजय का जॉब करवा रहे है क्यों बेटा
सीरियस है तो यह मरेगा नहीं अच्छा प्रारब्ध को काटने के लिए तुम्हारे सौ रुपए के
पंडित जी हैं अरे प्रारब्ध को 2 राम नहीं काटे दशरत जी मर गए अवश्य में भोक्तव्य
कोई भी हो प्रारंभ भोगना होगा ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोये तो भगवान ऐसे
ही हमारे सारे सम्बन्ध है तो वेदान्त कहता है अंशोनानामंतरबरणा मरजाते नाव पर
स्मरण तक 5 सूत्रों में 23, 42, 23, 43, 23 चौवालीस 2 3, 45, 2 3, 46 और ये जीव के
बारे में वेदान्त कहता है ये जीव अणु है ये जो कुछ भोले भाले लोग कहते हैं कि जीव
ही ब्रह्म है सर्व व्यापक हो जायेगा ऐसा नहीं है कान खोलकर सुनो मंत्र का नंबर नोट
करो सदा समा छरीरादुतकरामत ग्राम 3 जब ये जीव निकालता है निकालता है यही लीन नहीं
हो जाता उत क्रांति कहते हैं इंद्रिय मन बुद्धि साथ जाते हैं इसके rent a यानि जीव
निकालता है और कर्म फल भोगने को स्वर्ग नराज में जाता है और फिर लौट के आता है
इसके लिए वेदांत में सूत्र बना दिया उत्क्रांत गत्या गति नाम उत्क्रांत गत्या गति
नाम क्या 2 3, 20 तू क्यों की ये जीव अणु है हा क्या बहुत सुख कोई देख नहीं सकता
किसी यंत्र से सब बैठे हैं यंत्र लिए चला गया वेद ने की परिभाषा की कैसे भाग सतधा
सचानत्याकलपते के सौ टुकड़े करो मोटाई में फिर 1 टुकड़ा लेकर उसके सौ टुकड़े करो उससे
वेद है वेद कह रहा है अनुप्रमाण कठोपनिसतएकदोआठ शोणुरात्मापुंडको पनिषद 319
बलागसतभगपाँचनौ श्वेता चौतरोपनिषतआणुहै क्यों क्योंकी अगर अणु है तो हाथी के शरीर
में पूरे में चेतना कैसे रहती है आप कहते हैं इतना अणु है तो मध्यम आकार है ऐसा
बोलो शरीर आकार है क्यों जी अगर शरीर कार होता जी तो हाथी का जीव में कैसे समाता
इतना बड़ा तो 3 सूत्र बनाया वे वेदांत में नचपरिजजबियाविरो धो बिकार दिव्या भी
नित्य 2 2, 32, 2, 2, 33, 2, 2, 34 अर्थात का विस्तार कर दिया उस स्वयं शंकर
स्वयं, समाधान उत्क्रांत गtगतिनsnउतरो धिकार स्व शब्दों मान भ्यनचअबिरोधचन्दनवत
तथा 23, 20, 23123, 22, 23, 23, 23 चौ20 23 पीस 2 3, 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28 इतने
सूत्रों में सिद्ध किया कि जी की उत्क्रांति गति अगति इसलिए सर्व व्यापक नहीं है
और मध्यमा कार भी नहीं है और नोट कीजिये कुछ लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उनका भी
उत्तर दे दूँ कि शंकराचारी 2 3 28 तक माना की उत्क्रांति गत्यागतिश्रमणानि
परिक्षेद प्रापत उत्क्रांति गति अगति भेद कह रहा है इसलिए जीव परिचन है सर्व
व्यापक नहीं है लेकिन 23 वनतिसमें बदल गए तदगुणसरतातोजैसा प्रगत 23 वनतिसहैइसको
उन्होंने जीव परक मान लिया ब्रह्म परक जीव परक अब देखिये 1 मंत्र है 6 भाई
बृहदारकोपनिषद का 1 ब्रह्म है सर्वस बची सर्वशसानसर्वश्या धिपति सर्वेश्वर ये 4
शब्द हैं ब्रह्म बाकी है ये सब जीव नहीं होता ऐसा सर्वोच्च स्वर सर्वतया दिपति सदा
महान आत्मा जो विज्ञान मैया विधमंत्रहै इस मंत्र को 2 3, 22 अभी 7 मंत्र पहले 7
सूत्र पहले ब्रह्म परक माना था और 23 वनतिसमेजीवपरक मान लिया ये तमाम बातें विरोध
किया है शंकर शक्ति रहित है तो शक्ति, रहित है तो वेद तो कहता है पर आज ऐसी शक्ति
विविध स्वाभाविक ज्ञान बदरिया छे 8 चेताचतरोपनिशत स्वाभाविक शक्तियाँ हैं ध्यान 2
तो स्वाभाविकी का भाष्य किया है कल्पित कौन से कोच में स्वाभाविक का अर्थ कल्पित
लिखा है और सर्वोपेताचतदरशनाथ 2 1 30 इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में उन्होंने
मान लिया है सर्व शक्ति जुकता पर देवता शक्ति रहित और सर्व शक्तियों से झुकता है
ब्रह्म नहीं होता तो संसार कैसे प्रकट होता वो इच्छा कैसे करता अगर वो निर्विशेष
ही रहता तो यहाँ मान लिया और जनवाद जत्य जाता ये दूसरा ब्रह्म सूत्र है पहले सूत्र
में पूछा गया अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा दूसरे सूत्र में जवाब दिया जनवाद ज्य जाता
जिससे संसार प्रकट हो रक्षा हो प्रधय हो है इसकी व्याख्या क्या करोगे तुम ब्रह्म
तो कुछ करते ही नहीं शक्ति नहीं उन्होंने किया स् अस्गत सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारण
तदब्रह्म मान लिया सब शक्तियां हैं ब्रह्म में ऐसे ही तमाम विरोधी बातें यह क्यों
श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था तुम अवतार लेकर जाओ और हमारे खिलाफ प्रचार करो
हाँ स्वागमी कल पिता पंच जनान मद मुकान करूँ नाम चगोपेयेनस्सौतरो तारा पद्म पुराण
71 100 7 देख लीजियेगा तो शंकर जी के तो सबसे बड़े कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं
शंकर जी ये तो आप लोग जानते ही है रोज सुनते होंगे भागवत ने निम्नगा यथा गंगा देवा
ना चुतो यथा बयुषनवानाम यथा सम् भव पुराना ना मिदम तथा सब बेस्टो में टॉप करते हैं
भगवान शंकर आज्ञा भी माना लेकिन रहा नहीं गया सही बात भी बोलते गए अरे देखो चारों
धाम में भगवान शाकार की मूर्ति रख दी इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा जो कहते हैं वो
भगवान साकार मानते ही नहीं थे और बताएं ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या में
अनतसतधर्मोपदेश 11 प्रकाश बच्चा भैय्या 32 पंद्रह मृते 3 10 इन सब ब्रह्म सूत्रों
की व्याख्या में सगुण साकार ब्रह्म माना गीता के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण को
सेश्वर, परिपूर्ण ब्रह्म माना जो पिसननबेआत्माभूता रामी सरो बिसन 4 छे इसमें भी
ब्रह्म माना आहमातनागुडाकेशो सर्वभूत हफ्ते 10 20 इसमें भी ब्रह्म माना
इदनतेनातपसकाय जगह जगह ब्रह्म माना और अपनी बात भी बोलते गए जो उन्हें करना था
क्या भगवान कैसे मिलते हैं बताओ शंकराचर तो हमारे लोगों ने बताया 11 चौवन तो
उन्होंने कहा आप क्या करें भक्त का क्या अर्थ करें तो शंक्राचारनअथकिया जो
शास्त्रा ध्ययन करता है शास्त्र ध्यन और जबकि इसी का पहला लोक है न तपसा न दाने
जया 11 तिरपन में वेदादि के अध्ययन और इसके तपस्या आज से प्राप्त नहीं होता केवल
होता हूँ और बता भगवान शंकराचार्य ने लोक की व्याख्या की परजमामेकमशरणब्रज,
धरममधरमंचऔरकहा की ये गीता का अंत संन्यास के लिए है एंड इसका सन्यास है उन्हीं के
सबसे बड़े शिष्ट मधुसूदन सरस्वती ने कहा नहीं नहीं ये गुरुजी ने ठीक नहीं कहा तो ने
कहा सन्यासी तो वो पहले ही बन रहा था अर्जुन जो गोविंद मुखपातूषणिमबभुआ महाराज में
इन सब को मारूंगा पाप करूँगा न ही मैं युद्ध नहीं करता 29 गीता तो कह देते है श्री
कष्ण ठीक है चलो और अगर पीछे ऐसी बार अरे तो स्वर्ग मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कहा
भगवान ने उसको 18 अध्याय का लेक्चर दिया दसमा सर्वे शुकालेसुमामनुषमर युध्य युद्ध
करो मन मुझ में लगाए रहो हर समय तो फिर हतपाबिजमलोकनननि् तुझको कोई बंधन नहीं होगा
मैं सब पाप नाश कर दूंगा तो संन्यास के लिए हुआ है ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो यह
सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ की प्रश्न आये है मेरे पास इसलिए मुझको बोलना पड़ रहा है
और मैं तो शंकराचार्ज को सबसे बड़ा वैश् महा पुरुष मानता हूँ भगवान मानता हूँ भगवान
शंकर के होता है इसलिए उनसे बड़ा क्या है शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर ये जीव
जो है ये ऐसा है कैसा है सही स्रष्टा द्रष्टा ग्राहता मनता बुद्धा करता
विज्ञानात्मा पुरुषा पर अक्षर आपन प्रतिषत प्रश्नों पनिषतचारनौ शंकराचार् करता
नहीं है यह तो ज्ञान स्वरुप है कुछ करता है ज्ञान स्वरूप है तो सृष्टि कैसे हो गई
बड़ी विनोद की बात बता शंकराचारी खबरदार दुर्भावना नहीं करना महापुरुषों के दादा
हैं सबसे बड़े हो उन्होंने कहा कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म सूत्र है वेद मंत्र है हम
ब्रह्मा वेद मंत्र है तत वेदमंत्र हैं अयम आत्मा ब्रह्म वेद मंत्र है अभी मैंने आप
सबको नंबर दिखाए हैं तो ये जो ब्रह्म ही ब्रह्म है संसार नहीं जी नहीं 2 बातें नोट
करो जीव ब्रह्म है संसार भी ब्रह्म है अच्छा तो हमको तो संसार दिख रहा है हाँ
तुमको ब्रह्म हो गया है भ्रम भ्रम जैसे रस्सी में साँप का भ्रम हो जाए राज यथा हेर
ब्रह्म एग्जाम दिए अब थोड़ा विचार कर लीजिये आप लोग नार्मल हो के बुद्धि लगा के
क्यों जी अगर रज्जु रस्सी में साँप का भ्रम आप बताते हैं तो ये संसार बना कैसे ये
बताए वेद कहता है भगवान से बना है इतने वेद मंत्र मैंने आपको बताये है अभी भगवान
से संसार बना वेद के खिलाफ शंकराचार्य नहीं बोल सकते तो ये संसार वेद के अनुसार
कार्य है और भगवान कारण है है न है और क्या रसी साफ में रसी कारण है कार्य है
भगवान कारण है उनसे संसार बना ये कार्य कारण का सम्बन्ध है भगवान कारण संसार कार्य
आप कहते हैं इस संसार में आप में ब्रह्म में संसार की भावना कर ली हमने कर ली
अच्छा तो फिर इसका मतलब ये है की जैसे भगवान से संसार बना ऐसे ही रज्जु ऐसी साफ
बनता है और देखो संसार न रहने पर भी भगवान रहता है है तो क्या हम रज्जु और साथ में
भी ऐसी बात बोल सकते है की साप को हटा दिया तो रस भी गायब हो गई नहीं तो फिर रज्जू
से साप की कैसे उपमा दिया नंबर 2 संसार नित्य नहीं है भगवान नित्य है संसार बनता
है प्रलय हो जाता है लेकिन भगवान सदा रहता है तो क्या रस्सी और तुम्हारे साथ में
भी ऐसी बात है नहीं रस्सी भी सदा है साथ भी सदा है फिर कैसे एग्जाम्पल दिया अच्छा
छोड़िए 1 बात बताइए की भ्रम तो तब होता है किसी को जब दोनो चीज देखे रहे पहले से
रस्सी भी देखे हो साफ़ भी देखे हो तब तो रस्सी में साँप का भ्रम होगा अब देखो तुरंत
के या 23 साल के बच्चे को नहीं जानता 7 क्या है और रस्सी क्या है वो 7 को पकड़ लेगा
खिलौना समझ के तो रस्सी और सांप में पहले से जिसको दोनों का अनुभव हो उसको भ्रम
होगा तो संसार मानते ही ब्रह्म को मानते हैं तो भ्रम कैसे हो गया रस्सी में साफ का
अच्छा छोड़िए 1 बात बताइए की रस्सी और साफ दोनों 1 से हैं और ये संसार और भगवान
में तो बड़ा विरोध है भगवान नित्य है संसार अनित्य है भगवान आनंद में है यहाँ दुख
दुख हैं संसार चेतन हैं ये सब हैं तो भ्रम कैसे होगा भ्रम तो मिलती जुलती वस्तु
में होता है रखी सा अच्छा छोड़िए 1 बात बताइए ये भ्रम किसको हुआ जीव को हुआ अगर जीव
को हुआ तो आपने 2 मान लिया जीव ब्रह्म नहीं नई नहीं जी नहीं है तो फिर ये भ्रम
ब्रह्म को हुआ तो ब्रह्म को ब्रह्म में ब्रह्म हो गया तुम्हारा ब्रह्म ही ज्ञानी
है तो तुम माया और ब्रह्म 2 मानो और ऐसा मानो की माया ने ब्रह्म में ब्रह्म डाल
दिया तो हम ब्रह्म ज्ञानी बन भी जाये तो क्या फायदा होगा फिर माया हमें ब्रहम डाल
देगी अच्छा हटाइए 1 बात बताइए आप कहते हैं कि तुमने ब्रह्म में संसार की भावना कर
ली 1 पानी है इस पानी में अनाज काल से अब तक सबने पानी ही क्यों बनाया कल्पना सी
कोई हाथी बना लेता अपनी कल्पना से कोई घोडा बना लेता कोई पेड़ बना देता सबने इसको
पानी की शकल क्यो दी जब आप कहते हैं अपने मन से कल्पना कर ली अच्छा छोड़िए अंतिम
बात 1 बात बताओ की कौन ऐसा सन्यासी अद्वयतिज्ञानी हुआ है आज तक जो इस पृथ्वी पर न
चल जो यहाँ का पानी न पिए जो यहाँ का रोटी दाल रखा है भिक्षा मंक जब तुम कहते हो
ये मिथ्या है सब ब्रह्म है तो तुम्हारा पेट कैसे भरता है भीख तो ये सब उन्होंने तो
जान बूझ कर अपनी कल्पना से कि हमको भगवान की आज्ञा मानना है कर दिया है लेकिन वो
स्वयं ध्यान दीजिये धन्य हम मैं धन्य हो गया कृतार्थ हो गया कौन शंक्राचारकहरहे है
कैसे हो गए ग्रह भगवान की कृपा ऐसी 2 3, 40 ब्रह्म सूत्र है इसकी व्याख्या कर रहे
हैं ग्रह विज्ञान मोक्ष से दिरभवितुमाररहती भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से
मोक्ष हो सकता है अपनी कमाई से आत्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है तो
मोक्ष ही नहीं होगा किसी का ये सब शंकराचार् की बातें बता रहा हूँ अ भक्त गम्यो भव
मुक्ति हेतु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी ज्ञान ऐसी नहीं
मिलेगी शंकराचार्ज कह रहे हैं मो कारण सामग्रिया भक्ति रेव गरियसी विवेक
टूर्डामणीशंक्राचार्ज कह रहे हैं कथमतवतकटाक्मबिना तत्व बोधा हे भगवान आपकी कृपा
के बिना ब्रह्म तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है अरे शंकराचार्ज ने तो यहाँ तक कहा
मैं मुख्य नहीं चाहता 2 जानि लक्ष्य है मख्य किंचित ध्यान बदन किम लोके न द्रमन
किम नृपतिना स्वर्गा पवर्ग टाइम हो गया तो इस प्रकार क्यूँकि भगवान की दोनो
शक्तियाँ हैं जीव माया इसलिए हम शक्ति शक्तिमान के हिसाब से 1 ब्रह्म कहते हैं और
क्यूंकी जीव माया के दीन है और माया जड़ है इसलिए तीनों को प्रथक प्रथक भी बोलते
हैं मुझे बोलना बहुत था, समझाना बहुत था लेकिन घड़ी ने कहा चुप हो जाओ इसलिए शेष
कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी
